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सम्बोधन 


सपने नामस ण्ड बौर कदि याद श्रप्े हाया म स्त दए मू घटो 
प्रमन्नना दहा स्टीहै। 

यह्‌ एक तरह्‌ स गोता का अनुवाद है} 

शना भरन्‌ बे जीवन स॑ इतन अनिदायसूव स सवदै उस हनी नी 
अभिनव म्पम उपस्थित करक लिए ग्रिसा क्षमा वाचना कौ भावदयक्ना नदी! 
आदि "स्सवाम स दिनावा नावतक मारन का सर्वोच्च मनापा ने उप्तत्रा 
गूणानुवाद स्भिया है । जनात अयवा अ-पनाना का उस्वाश के महायान म, सनन 
मूमठ भपमा भी कोर मुर यड दना एर ण्डाक्मडोरी है जिते समभाजासकता 
है। सो प्रवृनि बे उगदरभ-स्वल्प द्म अनुवार को सममा जाए! 

षस ददर दमक पूद भरिए ण्ए्‌ भीते मरेएव अय अनुवाद कौयाद 
आपको आनास्वामाविकदै} उम अनुवादन मुने जनगताक्दामा दष 
अनुवार कोने नागरमौता कटार । वह्‌ मदौ मापाम्रियागया धा यद्‌ 
मोबालोप्रंहै। वद्‌ मापा समप हिद छनंमं पा~र, सारणा चोषा 
एल म, पहुफदीयोमी यच क)एक प्रपोगात्मक सयम वट है--्रपागाल 
दिरमोसह्ज ज्रिमर्बहियी का भाषासमूत लय मानता ह ज नायविष् 
रेटामीटर षो अग्रडोप्य पच वोरीमौ मोरे तौरस आयार सय न्ष 
गिदष्एर् निर तक प्रमनुतपए्े कायहस्याननदी। द्विषी नाम विगपमः 
मभाव्मे नापितो यीताकसन्मदोष्यातमेरपेदए्‌ हम नारपण नद 
भषवा इष्य धनजय सवयक्ट्‌ मवने है जिसका मनुसरय कूद परूरी नामरमीतरा 
चतनाहै। जनमा मर्तैते सप्नकोषोतामा प्रतिष्वनिकार बदाया दमम 
यै भपनश्रो स्परातरराद्‌ बहरदहाहू। उमरे मापुयष्ोर्मैत पगनाचरणे शटा 
धा, दमे मन्यापन रदषा सम्योपन कायवसम्बोप्रिठश्यनषठव 
मादिव न्ही। 


।, सरापन्‌ 


यह्‌ सब चतर अनायास ही नहीं है । कुद विनेप वाते मेर यत्तमन मरही है 
जिन्हाने ममते एसा कराया है) उह माप चाह तो ध्येय कौ सना भी देसकतेर्! 
जोमेराध्येयहौ वहप्रूराभी हो यह भावश्यक नहीहै। नोधूराहो उतनाही 
मरा ध्येय ठीक या एेसा मै मानना चाहमा । ध्येयके पूण अधवा अपूण होनेमे 
सपना समय लगता है । वहु समय मेरी जीवन सीमा के वाट्रभी होसकतादै 
अदर भा । समय का स्यायी निणय प्राय मद होता है । तव अभौ से उसकी परि 
कल्पना कर यदिमे उसकी काक्षाकर या उस विद्रेयतोमेरी सूता होगी ।मरे 
वनमान ओर भविष्य के-यदि रहै तो--पाव्को के विएु तथ्य भौर क्त्पना-- 
दोना इस सवध म सहायक सिद्ध हो सकेगी इसलिए यह काय उरौ पर। 
किर्‌भी एक मोदी वातकी मोर सक्ेतक्रला ्ैसमभना ह अनुचितन 
होगा । जा मेरे दोनों अनवादो को यचेष्ट सहानुमूति से पढेगे उनको स्वप एता 
जाभात् होगा ॥ 
गीता क्रिसी जड पुस्तक क] नाम नही ह । गर्छ लाग नायद उसे ममर पुस्तके 
कहना चाहे । सजीव अथवा सप्राण पुस्तक कहकर कुद लोगो को सताप हो सक्ता 
है । मेरे त्तिएु भौर शायद वहतो के सिए गीता पुस्तक है ही नही । वह जीवित 
जाग्रत व्यक्ति है जते अपना कोई सगी-सायी भौर उसका अपना भाव भौर 
विचार जगत है जसे किसी -पवित का हृदय भौर मस्तिष्कं होता है। जन गीता 
मर्मैने उसके हदयकेकुख तारो को महत करनेका दुसाल्सक्रियाथा नागर 
गीता मेर्वैने उसके मस्विष्ककी कुद गिरायोको स्पन करने का प्रपा्तव्िया 
है। सफलता असफलता की वात सोचने फौ गीता मनाही करती है। क्मसे 
कम इनष्रतिपाके सबवमेतोरेराही सोच्‌। स्वात सुखाय अथवा स्वात 
स्तम शातये भीमेन एन कतिया को प्रस्तुत भिया हो तौ मने कुठ भगुचित नही 
क्रिया 1 मूमसाधारणका स्व टसा नदींहासक्ताकिकिसौभी परसेमेतन 
खाए 1 फिर भी बापके स्वागत उपेक्षा-दोनोकै तिएयतयाररहै यानी दोनो 
कै प्रति उदासीन । 
जन खीर नागर नदोके समाज पक्षकीभोरभी यापक्रा ध्यान जाना 
स्वाभाविक है। ग्राम मौरनगरामं वटा यह्‌ महान्न बयाह्दय भौरवुद्धिमेषी 
वेटानही है? लाद मेरी अवचेतना ने सकारण ही जनमण भौर नागरिका तै 
ज्लिएुदो विभिन माध्यमोसतेएकही दृति प्रस्तुतकी है । वृद्धि मौर हदय काएता 
विभाजन स्वस्थ भौर हितकर नही ! स्वस्य भौर हित्तकरतो यहहोमाङ्गि नाग 
सिकिंकंपासग्रामीणोका धांडा हृदय ए ग्रामीणोके पासं नागरिको की यौडी 
बद्धि जाए] प्रतीक स्पे जनगरीता नगरों मी प्रतिघ्वनितदहौ नागर गीता 


मागर गीता [1 





प्रति श्रपार जे सरितवर जो नृप सेतु कराह 
चलि पिपत्तिषड परम लपु चिनु श्रम पारराहि जाहि 1 
परगीताग्रयास पूणत्तया सममने कौ वस्तु नही । उदे लिए तो किसी एषे 
सिद्धकेसपककी जावःयक्नादै जो गीता स्वत्पह्‌ा। वह्‌ साधने धै अधिक 
सोमाग्यसेमितनाहै-- सोस्य माधनतनहि होई) वाष्ठमौनीस्वामीजीन्य 
ददानमरा्वहसोभाष्यदै) उनवंसपक्मअक्रभी जनगीता भौर नागर 
गीता मेभूल्यास्हजाण्तो यही समम्ना चादि कि एूल फर्‌ नर्वेत जदि 
सुधा बदिमहि जलन । उनकर प्रति क्तयता-यक्तक्रतेके विष मरे प्ठशतनहा 
नमने है) म उनको मन नमन क्रताह यहरउहंष्हुच्तानीरै। तस्मालमणम्य 
प्रणिघायकाय डस नागर मता यचकागातिपाठक्रताहू) 
काष्ठमौनी स्वामीती महाराजते करिलियररेम प्राप्त क्सेप ध्री चिभ्मनलात 
गोस्वामी जीर धो नित्रनायदुत्र मेमूेजो सहायता प्राप्त हृईहै उवे लिए 
उगके प्रति भौ नतमस्तके (६ } 
ञओौरजतम स्वस्तिवाचन के रूप म--जहे जद गीता सरन जाप लिए 
ञआनदकी वमे नागर गीत्ता से पके किए जागति की कामना करता हू) रसस 
शपन जोवन पय के लिए नापव कोईषक्षोण च्यात्नि भौ प्राप्त हई तो उपमर्मै 
अपना ही जीवन पथ प्रकानमनि मानृगा 1 


४६ वि्लिमडनक्िसेर 
नड दिल्सी-११ र्दन 
भयल ६६ 


ष्ह्ला 


#॥॥ 


(1 
‰ 


गह्या 
कमे 
तासा 

॥ 
षव्हेनं 
॥। गहः का 
ष्णम 
भ्र्गो 


फेम 

विषय 
भयु न विषाद योग 
सास्ययोग्‌ 
कमयोग 
भनितभ मयाप योगर 
क्मसयात्त योगर 
नात्मभयम योग 
भान विचान याग 
अकषर ब्रह्य योग 
राजबिचा राजगु योव 
विद्रुति योग 


, ६४ 


नागरे गीता 


तागरगीता 


इसम 
सेमरागण म अजुन भीम सरीषे 
महा धनुधर शुरवीर है 
सात्यक्रिह्‌ 

विरटदहै, 

राजा द्रुपद स्यात जामहारथी ह) 


धष्टक्तुओ चक्ितिनदै, 
वीयवान कागीपत्ति 
पुरुजित बुतिभाजरह 
ओर गयं जो रमुगव 


ञौ पराक्रमी युधामयुहै 
मौर उत्तमौजा वलशासी, 
सौर वीर अभिमयु 

पच मुन दुपद सुता के- 
येसारेहीमहारयोदै) 


अपने दलमभी विरिप्टजोउदे 
द्विजोत्तम 

आपजानलें 

अपनी सेनाकेजांनायकरै, 

सव उनके नाम 

जापका वतलाता हू ! 


जापस्वयदहं 
भीप्मक्णह्‌ 
समरविजेता इपाचायदहै 


५. 


१० 


११ 


१२ 


१३ 
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१४. 


१६ 


१७--१ 


नागर गीता 


एक साथ फिर 

गस, भेरि 

डाल, मदग नर्सिह्‌ वज उठे, 
राद तुमुल नयरम छाया । 


तव सफद घाडो के 
उत्तमस्थमवठ 

कष्ण ओर जजुनं नं अपर्न 
दिय स्पस्वर गस वजाए। 


हुपीकेशन पचजयक्छे, 
गुडाके न देवदत्त वा 
ओर वकोदर, भीमकम नं 
यड नामके महादाखकय 
किया निनादित 


मूती पुत्र युधिष्ठिरिन 
जाशयवजाया 

उसका नाम अनतविजय है 
नेवुल गौर सहदेव सहोदरने जो 
वे सुोप मणिपृष्पक 

कहवाते है । 


श्रेष्ठ घनुधर पाकिराजन्‌ 
गूर दिखडी महास्यी ने, 
धष्टयुम्न राजाविरटने 
अपराजित सात्यदि ने, 
यौ नराल दूषदने, 


२३ 


२५-२५ 


२६२७ 


२७२ 


नागर गीता 


जोद्सरणमे 

वृद्धिहीन दुर्योधन के जय कामो बन 
लडने जाएरै 

मच्युत, 

मँ सवका देखूगा । 


गुडकेदा की विनती सुनकर 
हपीकेडाने 

उत्तमरथनो 

लाकर दोना सेनाजा के बीच 

भीष्म ओ द्रोण गोर सव नरपत्तियोके 
सम्मुष रोक दिया 

रिरि बोले 
(पाथ, कौरवा का दतर देखो 

जो किः यहा समवेत्त हुमा दै । 


पथापृत्रने 

लीनो सेनमो म 

उपा पित्तामहावौ 

ओर पितव्या आचार्यो को, 

मामा च्राताम) को, पूत्रामौ पौत्रोको 
दवसुर, सुद, भितो को दा! 


भूत सुतने 

समर-मूमिम 

सभी वधुमा चो जव देखा, 

उर मअर्ततिश्षय केष्मा जामी, 

खौ" विषादे भारी मनसे रेस वोत, 


२० 


२१ 


५; 


रे 


३५ 


२६ 


३७ 


नागर यता 


खडे हए ६-- 


गुस्जने, दादे, 

ता चाचे सामे, 
वटे पति, 

ओर ससुर ओ साले 
यौ स्ारेमेर सपधी। 


मवुसूदन 

मरलोक्य राज्य के लिए 
भूमि किस गिनती महै-- 
इह मारना चही चाहता 
यदियेमुदबोमारतोमी! 


क्या प्रस नता होगी 

दन घतराष्ट मुताकामार 
जनादन ? 

वेधकरमी 

इने आातेतायिया का 
हमको प्राप ही लगगा । 


इसे हं मावव 

म्बवधु घतराप्ट-युत नो 
हमे मारना नही चादिए } 
किर स्वजनोकोमार 
सुखी हम क्सेहगि? 


दे 


ताभा २९ 
उ वे-्षय दोप गागनेवात 


४१ 


४२ 
क्त पतद्‌ कभी 
१, 
र्‌ जत-वचिन 


पिनिरतागरना 
गिर नानहै 


+ 
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४५ 


६ 


४७ 


नागर गीता 


कष्ण, 
वणसकरकारी इन दोषो से 
कुल घातक लोमोके 
शाश्वत कूल जाति धम, 
निद्चय, मिट जाते । 


मौर जनादन, 

हमने एसा सुन रक्वा है 

जिनलोगमोका 

जाति घम कुल धम उठ गया 

उदि नरक से कभी नही दटकारा मिलता । 


कष्ण शोकहै 

महापाप यह करनेकोजो 

हम उद्यत है-- 

राज्य ओरसुखपानेकोजो 

स्वजनो का वध करने को तयार हुए है । 


चिना शस्नभौ विना लडेर्म 
सेगरसमरम 

शस्नपाणि घतराष्ट सुतो से मारा जाता, 
तोभीमेरे लिएक्षेमकर।' 


एसा कट्कर 
घनुप-वाण तज, 

रण-स्यदन ने पष्ठ भागमे 
श्लोक विकल अजुन जाबठे। 
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जागर गीता 


दहि मधुसूदनः 

समरभूमिमे 

भप्म द्रोण पर बाण चलाकर 
विस प्रकार गुद्ध कसूगा। 
ह्‌ जरिमूदन, 

वे दोना ही पूजनीय । 


गुरुजन महानुभावा की 
इत्या से वचक्र 

मुये लाकमे 
भिक्षापरभीजीनादहो तो 
श्रेयस्कर है1 

गुरुआआका वध करकेभीमै 
सवन से सने 

जथ-कामके 

भोगाकोही तो भोगूगा । 


क्याक्रना 

हि शरेष्ठ हमारे लिए, 

हम यहं ज्ञात नदीदै 

जौ नयी 

हम जीतेगे यावे जीतेगे । 
बया विडवना 1 -- 
जिद्‌मारकर 

हम जीनाभ्नी नदी चाहते, 
जा उदी घतणष्ट्‌ सुता को 
हम रण सम्पू देख र्हं है 1 


शि "ोपप्‌ शोक दुर ह्। 


११ 


श्य 


१३ 


श 


न्पगर गीता 


दसी भचुनसे 
वचन कहे ये-- 


श्दोक मनाना 

उचित नही है जिनपर, 
उनपर नोक मनाता है 
प्रनावादी वनता है 1 

जो पडितहै 

मत यो पर शोकन करते । 


ओर 
नतोएसादीहै 
भम किसीकालमनथा 


यातू 
यायेराजालोगनहीये, 
मौरनपएसाहीहै 

हम सव इससे भागे नही रहे! 


जसे दही 

देह धार 

कौमार युवा वद्धावस्या का 
अनुभव करता 

वसे ही देहातर पाता। 
इसवे कारण 

धीर नही मोहित दोते है 1 


केन्तेय 
सयोग 


इद्रियो ज विपया के, 


च्यत उष्ण घुल दु लद, 
भगुर है अनित्य है 
इदे सहन कर्‌ । 


१६ 


२० 
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२२ 


नागर गीता 


अजुन, फिरबयो 
समरनक्रतू। 


द्से मानता है जो हता, 
ओर इस जा टता समक्षता 
वदाना हा नदी जानते 
यह न कभा हत हाता 
मौरन हता वनता। 


यहन कभी ज-मता न मस्ता, 
होकरप्रिसहाना 

इसकी प्रकति नदी दै 

यह श्वत अज निरय, पुरातन 
ततहननम 

इसका हनन नही हाता है1 


पयामुत्र 

जो उसे 

अज मा अव्यय नित्यतया 
अविनाश्ची जाना करता 
क्से विसका हनन कराता 
कस विसवा हता वनता ? 


जीण वसन 

तजकरनर जसे 

नए वस्धारणक्सता है 
जीणदट्‌ 

तजवर्वतसेदही 


